'स्तानविधि) | 
॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


>> <> & (2--- 

धकट हो कि इस पुस्लकके अनतगेव कुएड, तडाम, सरिता 
पाए इत्यादि तीयेंम नित्य और नेमित्तिक दोनों पकारके 
स्नानकी पूष् रीति कथन करीबी है दोनों स्लानोंप जो 
किचित्‌ माजनादिका थन्तर है वह भी स्पष्ट रूपसे दिखला- 
दिया गया है, द्वितातियोंको चित्र है, कि नित्य इसी 
विधिसे स्नान करें ॥ जो लोग शत्रकाश के अभाव 
या परिक्षमके भपप्ते भ्रत्ता,नरोीं तडाग इस्ादिके 
भमीप न होनेसे-निलय गृहमे ७ शहस्तान कंपवे हों 
उनकी भी उचित है, कि ग्रहण, श्रावणी 
आदि नेमित्तिकरनान, वशोपरोव, विवाहामरि 

सृंसकारोंके समय £ सगलरसनान ? तथा अन्य पार्षोसे 
शुद्ध होनेके निमित्त « प्रायश्वे तिक ? स्नान भव्य 
इसप्ती विधिसे करें । 


लए 





& ग्रहस्नानकी विधि स्वामी हंसस्वरूपनी महरान 
इत निकूटोविलास भाग १ अम्याय ९ में देखलेना । 


सनानपिधि हर 


स्‍्नानविधिः 


न 5 0: /य, 





अग्रव जानना चाहिय, कि बिना रनोंनके, 
शारीखिशुदि नहीं हैे।ती ओर दिना शरीर 
शुद्ध हुए सन्ध्यादि कम करना अयोग्य हैं 
इस कांरण रनान करना अति पवश्यक्‌ है ! 
॥ याज्ञवलकय; ॥ 
अरनात्वा नाचरेतकर्म . जपहोर्मा: 
दिक तथा । लालारबेदसमाकीयं: शयना- 
दृत्थितः पुमान ॥१॥ रिबद्यन्ते हि सुषुप्तस्ण 
, इन्द्रियाणि सवन्ति च । अगानि समता 
थान्ति चोत्तमान्यधसेः सह ॥ २॥ स्नान- 
मुलाः .क्रिया: सर्वा: स्वृत्श्रुयुदिता न- 
णाम्‌ । तस्मात्नान निषेवेत श्रीपुषव्या- 
5रोग्यव्डनम ॥ ३॥ गणा दश रनानपररण 
साधो रूप च तेजश्च बल च शोचम | 
श्रायुष्पमारोग्य मलोलुपरव दुःरघप्ननाशश्च 
यशश्च मेथा ॥ ४॥ | 


2 ... सतानविधिं: 





डीका--- शंयनसे टटनेके पश्चात्‌ मह॒त्यका 
शरीर लाला ( तार ) स्थेद ( पसीना ) इत्यादिसे मलिन 
दोनाता है इस कारण बिना स्नान जप, होमादि किया 
नहीं करे ॥ १॥ क्योंकि शयनके समय पत्तीना चढता 
है: भौर इन्द्रियां सवती हैं थर्थात्‌ वीर्यपातादि दोप हेति 
रहते हैं एचम्‌ उत्तम भंग भधम अंग्रेंके संग मिलते रहते 
हैं इस कारण स्वान करना उचित है॥ २ ॥ श्रुति, 
सप्ृति उक्त से प्रकारकी क्रियाशोंका मूल रनास ही 
है इस कारंण ही, पुष्टि भर घारोग्यवाकी वढनेवाली 
स्नोनंक्रियां अवश्य करनी चाहिये ॥ ४ ॥ स्नानसे ३ रूप, 
ई तेज, ३ वल, ४ पविनता, ४ भायुष्य ६ घारोग्य, 
७ धीरज, ८ दुःस्वप्ननाश, ६ यश भर १० बुद्धि इन दशों 
गुणोंकी इंद्धि हेती है ।* ४ ॥ 
स्‍नानके सात भेद | 
| ॥ याज्ववल्क्य' ॥ 
झान्त्र सोस तथाउग्तेय्य बायव्य दिव्य- 
सेव थ। वारुणं सानसे चेव सतत स्वानान्य- - 
छुक़मात॥ १ ॥ चापोहिएादिफ्रि (र्सान्त ) 
सृदालब्भन्च ( पाथियम ५ । (आस्लेयं) 


स्नानविधि: प्र 





भस्मनास्नान (वायब्यं) गोरजः सततम॥ २॥ 
यज्तु छातपर्वषंश समाने त ( दिव्य ) 
सुच्चते ।(बारुणं ) चावगाहंतु ( सानस ) 
झात्मचिस्तनस ॥ ३ ॥ * 

श्र्थात्‌ मन्त्र ), भोम २, आग्नेय ३,वायब्य 
४, दिव्य ५, वारुण ६ भोर मानस ७ ये सात 
प्रकारके स्नान हैं ॥ १॥ केवल ( आपी- 
हिछादि ) वेदमन्त्रपे जल लेकर जो अगोंपर 
छींटाजावे वह (मान्त्र ) १, केवल झृत्तिकाः 
शरीरमें मलकर शुद्ध करलिया जाबे वह(भोभ) 
अथवा ( पार्थिव ) २, जो केवल अरस्प 
मलकर शुरू कियाजावे वह ( आपण्लेय ) 
३५ जे। गोएँ सा्गमें चले और उनके खुरोंसे 
रजःकण वायुमें उडकर शरीरपर पढें - उससे 
शुद्ध हे।नेको (वायब्य ) ४, ॥ २ ॥ सू्यके 
,उद्य रहतेहुए भाकाशसे ज़ो जल गिरे उससे 


मु रनानविधिः 


स्नान करनेको ( दिव्य ) ५, जलमें डूब- 
कर रनान करनेको (वारुण ) ६ भौर थात्म- 
चिंतन छारा शुद्ध हेनेकी ( मानस) ७, 
कहते हैं ॥ ३ ॥ जो लोग रोग, दुवज्नता, 
चुद्धता इत्मादिके कारण शीतकाल्नर्म प्रात:काल 
जलमें डूबकर (चारुणु) रनान करनेको अ्रसमथ 
हैं वे मान्त्र, पाथिवर अथवा भाग्नेय खान ही 
करेलिया करें किन्तु जो नीरोग, पुष्ठ, युव। और 
बली हैं उनको तो सदा जल ही से लान करना 
उचित है इस्त कारण जलसे ख्ान करनेकी 
विधि पृर्ण्रीतिंस वर्णन कीजाती है 
& अथ स्नानम & 
( नयादी नित्यस्नानप्रयोगः ) 
कात्यायनपरिशिष्टसूत्रे-- अरथातों ' 
नित्यस्नान॑ नयादो झहोमयकुशतिलसु- 
मनसझाहत्योदकान्तं गला शुच्चौ देशे 


समान विधि ७ 


स्थाप्य प्रत्ताल्य पाणिपाद कुशोपग्रहो 
बद्धशिखी यज्ञोप्वीद्याचम्योरु< हीति 
तोयमामन्श्यावत्तयेथ्ेते शतमिति सुमि- 
त्रिया नछुलपोज्जलिनादाय दुभिश्रिया5- 
इति द्वेष्यं प्रति निषिश्चेत्‌ कटिम्बस्त्यूरू 
ज़ये चरणों करो रूदा त्रिल्लिः प्रच्ताल्या- 
चम्पय नमस्योदकसालभेदंगानि मदेद॑- 
विष्णुरिति सूर्याभिमुखो निमज्जेदा- 
पोश्अस्मानिति स्नावोदिदाभ्य5इट॒न्सज्य 
निमय्योन्मज्याचस्य गोसयेन विलिपेन्सा- 
'नरतोक5इति । ततोपमिषिष्चेदिस .से 
बरुणेति चतस्भिर्माप5उदुत्तमं मुज्चु्ले- 
' वभ्रथेत्यन्ते चैतप्लिसज्योन्मज्याचम्य दरें: 
पावयेदापोहिछठेति तिसूभिरिदसापों हविष्स- 
तीदेंबीराप डति दाभ्याभपोदेवा दृषदादिय 
श्नो देवीर॒पा& रसमपोदेवी: पुन्न्तु मेति 


धः स्मानविधिः 


नवसिश्चिय तिसेत्याकारेण व्याहृतिशियाँ- 
यत्या चादावन्त चान्त्जलप्यसर्पशलिरा- 
वतयद दुष्दादिवायगोरितिवा ज्यूच आणा- 
यासे था सशिस्ससोमिति या विष्पोर्वा' 
स्रखम ॥ 
शव इस स्थानमें उक्त सुल्रके खुपर सुत्नका शर्य 
करतेहुए स्नान विधिका वन कियाजादा है । 
पत्रित्र शुद्ध मृत्तिका, गेामय ( गेवर ) कक निल, 
अद्दात; सुगन्ध पुष्प शोर भस्म लेकर तंथनटयर जाबे 
फिर सके सम्मुख खडा है।कर नीचे दिखे छोकोंसे तीयें 
की प्राथना कर जलका संस्कार करे । 
॥ तीर्थ-प्राथना ॥ 
नमासलि गंगे लव पादपंकज सुरासुरेवन्दित- 
विव्यरूपस्‌ । भुक्ति च सुक्तिज्च ददासि 
नित्य भावानुसारेण सदा नरा|णास ॥ या 
गतियोंगयुक्तानां झुनीनामृध्वेश्तसाम । 
सा गति: सर्वजन्तूनां गोतसीतीरवासिनामा। 
पुष्करायानि तीर्थानि गंगादा: सरित- 


सतानविधि+ 8 





सतथा | आगच्छन्तु पविन्नाणि स्मामकाले 
सदा संभ॥ ले राजा सर्वेतीर्धानां लग्ेब 
जगत; पिता। याचितं देहि मे तीर्थ दीर्थ- 
राज नमोस्तु ते॥ अपासधिपतिरंत च॑ 
तीथेंषु बसतिस्तृुव । वरुणाय ममस्तुग्य 
स्नानानुक्लां प्रयच्छ मे ॥ अध््ाज्यश्च 
तीर्थानां तीरथेंषु विचरन्ति या:। देवतास्ता: 
प्रपच्छन्तु स्नानाज्ञां सम सवेदा ॥ गंगे च 
यंसुने चेवब गोदाचंरि सरस्वति । नर्मदें 
सिन्धों काबेरि जल्लेपरिसिन सल्निषि कुछ ॥ 

एवम्प्रकार प्राथेना कर हाथ पर थो -आच- 
मन कर नीचे लिखे मन्तसे रनानका संकल्प करे 

॥ सनानसंडइहप्रमन्त्र ॥ 

३० श्च पूर्थाचरित एवंगुण विशेषशविशिष्टायां 
शुभपुंगयतिथो मम थात्मन; श्रुतिस्मृतिपुराणो- 
क्तफलप्राप्यर्थ सम इहृह जम्पनि जन्मान्तरे 


१० स्मानविधि: 


' वा कायिकवाचिकमसानसिकसांसगिकज्ञाताज्ञात- 
स्पर्शाप्पर्शमुक्ताश्नुक्तपीतापोतादिसकलपातक- 
निरासपूर्वकमासनभोजनशथनगमनादिष्वदृत- 
भापणादिदोषनिरासडारा श्रीपरसेश्वरपीसथममु- 
कर्तीर्थेस्नानमह करिष्ये ) 
एवम्‌ संकल्प करे पीछे भेनलिमें जज लेकर नौचे लिखे 
चेदमन्बसे तीथैकार अभिमन्त्रण करे । 
तिर्थामिमन्त्रणम-- ** उरु » हि राजा 


व्वरुणश्वकारसूर्याय पन्थामन्वेतवा 53 । अप- 


दे पादा प्रतिधातवे करुतापवक्ता हृदयाव्विध- 


श्थित। नमोवरुणायाभिष्ठितोब्वरुणस्यपाश+ 
( शुक्त्र यत्ु - अ० ८४ में० २६ ) 
एवम्‌ प्रकार अभिमन्नणके पीछे दाहिने हाथकी श्रेगु- 
लियोंसे दक्षिणाव्ते तीन वार जलक। नीचे लिखे मन्त्रसे 
आवत्तेन करे अर्थात भूमावे ' - 
जलावत्तेनघ-3“ ये ते शत दरुण ये महस्॑ 
यक्षियाः पाशा वितता महान्तः । तेभिन्नों 


सानविधिः . ' ११ 


4 मसल 
अथ सबितोत विष्णुविश छुम्चन्तु मस्त 
स्वका) 0 ( सूल्ोक्त पा० गृ०) 
एवम्‌ धावत्तेन करे पीछे पूर्ठे अजत्ति में 
ऊँसुमित्रिया न5आप५्योपपयः सतत । झा 
मन्तसे जक्ष लेकर फिर-- 
3 दुमित्रियास्तस्म सम्त योस्मानदेष्टि 


यज्चृब्यूयन्द्िष्म: ॥( शुक्त यजु० भ०६ मंत्र२२) 

इस मन्‍्त्रकों पह शत्रुकें नाशाथे घपने वाम भांगकी 
ओर उस नतको तीर्थतर्गँ फैंकदेंवे तलश्वात्‌ नीचे लिखे 
मन्जोंद्रे मृत्तिका # अभिमन्च॒ए कर श्रीस्मे लगावे। 


मृत्तिकाअभिमन्त्रश् मन्त्र -- 
3 इृदंविशुविचक्रमेत्रेधानिदधेपदस्‌ | समूः 


& पत्तिकाके तीन भाग कर, प्रथम भाग वाये 
हथसे नामिसे कटि तक, दूसरा भाग उसी 
हाथसे कटिसे लेकर चरण तकके सर आगेमें भोर 
तोपरे। भाग दाहिने हाथ में लेकर नाभिसे उपर ललाद 
तकके सृब् थेंगोंगें लेप करे | 


१२ स्रानपिषिः _ 


इमस्थपाणेमुरे स्वाह[॥ (य० अर ५ मन्ज१५) 
अखकांते रथकांत विष्णुक्रां ते वसुन्धरे | 
उद्धृतासि वेरादेण ऋष्णेन शतबाहुना १ 
सत्तिके अह्म पूतासि काश्यपेनाभिवन्दिता 
नसरते सवलोकानां वसुधारिणि सुप्रते २ 
त्वया हतेन पापेनमच्छामि परसांगतिम । 
खत्तिके हर मे पांप॑ यन्मग्रा दुष्छृत कृतस ३ 
एवं प्रकार सत्तिका लगाकर जलमें प्रवेश कर सयेक्े 
सम्मुख खडे होकर नंचे लिखे मन्जसे डूब लगा स्तान करे। 
3» आपो35अस्मान्मातर+शुन्धयन्तु प्रतेन 
नो घृतप्वं+ पुर्नन्तु । व्विश्व॑छ हि सिम्मवह- 
नित देवीरुदिदांभ्यः शुचिरापृतःएमि । 
(शु० य० अ० ४ मन्त्र २) 
एव दो वार छ्वव लगा तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे मनत्रों . 


से जल मिलेहुए गोवर (गोमय ) को स्यक्षे सम्मुख दिख 
। अभिमन्त्रण कर अंगोंपें लगावे ४. 
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गौमयामिसेत्रणमंत्र:-- 

अं» मानेरतोकैतनयेमान5 आयुषिमानो 
ग्रोषुमानो- थरश्वेषुरी रिघ;। मानो चीरानरुद्र 
भांमिनोव्वधीह॑विष्मन्तः सदमिलाहवासहे 


शु» य॑० अ० १६ म० १.६ 
तत्पश्वातू नीचे [लिखे मन्जसे गक्म लगाषे। 


“प्रसययभस्मनायोनिमपश्चएथिवीममे । 
स॒ ५ रूज्यमादभिष्ुव्ज्योतिष्मान पुन 
रासदः ते शु० य० शअ्र० १२ मन्त्र रेप 

क्षेप्क ( जलमिति भस्म, थल्नमिति भरम, 
व्योग्ेति भस्म | सर्च.हवा इदे भरम । सन 


 एतानि चक्तषि मस्मानीति । 
तत्पश्वाद्‌ नीचे लिखे मन्जोंसे अंगोंका माजेव कर 
मौत हो चुपर्चाप स्नान कर आचमन करे । 


'&% ५इप्म यरुए शश्वी देवास वृडय । 


१४ रनानविधि । 





लामवस्युराचके ॥ शु० य० अ० २9१मैत्र ९ 

४० ““ ततायामिवद्यणाव्वन्दमानस्तदा- 
शास्तेयजेमानो हविभि* । अहेडमानोवरु 
गेहवोंद्युक्श « समान आयुअपोपीः॥ 


शु० यू० अ७० २१ मनन हे 


ऊँ “ लन्‍नोअग्ने लण्णर्य विदान्दे 
वस्यहेडो 5 अवयासिसीआः। यजिष्ठीव- 
हिनतमःशोशु चानो च्विश्वावेषा : सिर मसु 
भष्येस्मत्‌ ॥ शु० य० अ० २१ मन्त्र ३ 

5० सलेन्नो अम्नेवमोभवोतीनेदिशों 
अस्याउंपसोव्युशे । अवयक्यनोवण्णु * 


राण्ोत्रीदिख्डोक * सुहवोनएपि॥ 
रु » य० अ० दे ६ मनन ४ 


स्नान विधि। । १्प्रू 


३४ मरापोमौषधीहि* सीर्वाग्नोपाग्नोसज- 
स्ततोष्वण्णनोसुब्च । यदाहरेण्याइतिव्वक 


' गेतिशपामहेततोचण्णनोमुज्च ॥ 
शुक्ल यजुदद अध्याय ३ मन्त्र २९ 


४ 3» उदुत्तमंव्वरुणंपाशमस्मद्वा धमम्वि 
मदध्यम « श्रयाय | अथावयमादित्यमतेत- 


बानागसोअदितयेस्याम ॥ 
शुक्ल यजुनेंद्‌ भष्याय ९९ मनन ६२ 


हद सुम्चन्तुमाशपथ्यादथोवरुण्यावुत । 

अथोयमस्यपड्डीशास्सवस्मादेवकिलिफत/। 
शू० य० अ० १२ मन्त्र ६० 

“3० अवभृथनिडग्पुणनिधेष्रसिनिजस्पु 

गः। अवुदवैदेंबक॒तमेनोयासिपमवमलैँमेल 


, ६६ रनान विधि 





कृतम्पुरुणव्णोदेवरिषपाहि ॥ 
शु य० अण० रे म्र० ए८ 
एवसू प्रकार मौन स्नान शोर भश्चमनके पछे पुनः सीखे 
मन्तोंसि दम धुर्थाद डामीसे मार्जन कर जलका रपर्श 


दर्मेमजिनस -- आपोहिष्ठामयोंभुव 
रतानहजेंदधातन । महेरणा[यचक्षसे ॥ , 
शु०य० भौ०-११ म० ६० 
5« “योष: शिवतमोस्सृस्तत्यमाजयतेहनः। 
उशतीखिमातर ।शु० य० अ० ११ भन्त्र५ १ 
“ 5४ तर्माअरमामवोयर्यत्तयायलि- 
न्वथ | आपोजनयथाचनः ॥ शुरू बन अब 
११ मन्त्र रे 
“ 3 इद्मापः प्रदहताव्दध्दरलंचयत्‌ । 
यचामिदुद्देहान तंयचचशेपेडअभी वणम्‌ । आ- 


रनान विधि] १७ 


पोमा तस्मादेनसः पवमानश्य॑मुच्वतु। शु 
अ० ६ मन्त्र १७ 

7 « ३७ हविषतीजियापोहकिणा« 
आविवासति । ह॒विष्ान्देवोभ्रदध्वरोहवि 
ध्या - अरतुसूरथे+ ॥ शु० य० अ« ६ संत्रर ३ 
/$# देवीरापीः अयान्नपायोवऊमिदेविष- 
इच्ावान्मदित्तमः । तन्देवेग्योदेव्ाद- 
' शुकपेम्योगेषान्भागस्यबाहय । शु* ब० 
अ० ६ मन्त्र १७ ह 

“३० कार्षिरसिसमुह्यत्वातित्याउन्नयामि 
पमाोशुकिस्मत्समोपबीमिरेषधी! ॥.. 


झु० य० अ० ६ सन्त्र शुद्ध 


भ्द रनान विधि | 





& डुँ७ अरेदेवामवुतती रेश नए नूजखती 
राजुसश्रिताना:। याति्पित्रावश्ण[वस्प-, 


विंवल्यामिस्विपनयन्नययराती« ॥ 
शु० य० भ० १० मेख १ 
“ ३» हुपदादिवमुमुचानः स्विन्नः सना: 


तोमलादितव । पुतम्पृतित्रिशोत्राज्यमापर 
न्यन्तुमैनस' ॥ शु० य० अ० २ ० मन्त्र २० 
3० शन्नोदेवोएमिशटयःभापोमवन्तुपीतवै 
शयोरमिलवन्तुनः शु०् य० च० ३६ मन्त १९ ह 
“3० अथा* रमुमुद्यसश्स॒येसन्तः तमा 
हितव। आग धरसस्वयोस्सस्ततरेशहश। 


स्युत्तमगुपयामगृहीवेसीदायत्[जुध्गहणा 


. रनाम विधि | १8. 


ख्ेब्तेपोनिरिद्धायलाजटतमम ॥ 
जु० यु प्र» ६ मन्त्र ३ 
४ डें० आयोदेवीष्पप्त जमधुभतीरयक्ष्मा- 
यप्रजाभ्य+। तासामास्थानाडुजिहतामेषेष 
यः खुपिप्पलाः ॥ * "्य० भ० ११ क्र ३५ 
“ ऊँ पुनन्तुमापितरः सोम्यास+पुनन्तु- 
मापितामहा+ पुन॑न्‍्तुप्रपितामहाः पविश्रेश 
शतायुबा । पुनन्‍्तुमापितामहाः पु#न्तुप्रपि 
तामहा* पवित्रिणशतायुवालिश्रमायव्येश्नरै 


शु०ु ये अ० १६ मन २७ 
«४ 3० आरनयथायू £ पिपवसआ[सवोज्ज 
मिप॑ञ्चन ।आरे बाधखड॒च्छुनाम ॥ 
य० घ० १९ मनन दे८ 
/ * पुनत्तुमादेवजनाः - पुनन्तुमनसा 


२.० समान विधि | 





धिय+ । पुनन्तुलिश्ा। भुतानिजांतवेद 
पुनीहिमी ॥ शु० य० अ० १६ मंत्र ३६ 


/ ड* पब्िजेणपुनीहिमाशक्रेंगदेवदीयत 
अग्नेकवाकतूर/एलु॥ य० अ० १६ मन्त्र ४८ 
- “ 3“ यत्ते पवित्र म॑चिष्यरने व्वितत मन्‍्त 
. रा अह्तेन पनातुमा | य० श्र० १६ सं० ४५ 
. $* प्वमानसोध्थद्यनः पक्तिण खिच 


: पैंणिः । य« पोता स पुनातुमा ॥ शु० य० 
आ०.१९ भनन्‍्त्र ७२ 


/ 3४ उभाभ्यान्देवसबित* पवित्रेणसवे 
नच्‌ | माम्पूनीहि खिश्वृतः+ शु० य० अ० 


१६ भन्‍्त्र ४३ ४५ 
“3 व्वेश्वद्ेवीपनती देव्यागायस्यामिमा- 


वहुबस्तन्वोग्वीतपृष्ठा: तयामदन्‍्त:सघमादेष 


स्नान बिषि।. न 


वय्‌ * स्यामुपत्येस्यीणाम॥ ” शु य« | 
अध्१६ मन्त ४४ 


, कपैश्वात्‌ कुश लेकर नीचे लिखे मन्नरेसि, माजेन करे ॥ 
ऊँ खित्पतिर्मा पनातुव्वावपतिग्मापनातदे 
वोमोसवितापुना वच्छिद्रणंपवि रण सूय्यस्यर्‌- 
श्मिभ्रि+ | तस्यतेपविश्रपतेपबितपूतंस्युयत्का" 
म; पुने तच्छकेयस शु ० य० अ० ४8 मन्त्र ४ 
(.इनातु--.; इसस्मेवरणश्रुघी ० 
उ* भूः पुनातु-तत्वा यामि अह्मणा* 
“3० भ्ुबः पुनात-खन्नो भरने वरुणस्य 
ऊ रः पुनातु-सत्तन्नो 5अग्ने5० 
3» महः पुनातु-- मांपोमोषधी० 
ऊ जनः पनातु---उठत्तमंद रण ० 
: ऊ तपः पुनांत-- छम्वस्तुमाशपथ्या ० 
७४ सेत्यं पनातु--अवभृथनिचुम्पुणु ० 
ऊ तृत्सवितुब॑० (गायजञ्नी) सर्वपुनातु« 


'मन्त्र पृष्ठ १४ से १५४ तक कथन 
किये हुये हैं देखलेन। । 


- ये सब 


श्२्‌ स्नान विधि। 


एवं प्रकार रुब भंगोंकी कुशसे मार्जन कर फिर शपामार्ग 
( चिचिरी ) लेकर निम्न लिखित मनन्‍्ोंसे सवींगकों दीनवार 
माजन करे 

# अपाभागण माजनम-- अपाधमप 

किल्बिपेमप्रकृत्यामपोरप+ , । अपमार्गलम- 

स्मदपदःप्वप्सय सुचृ। य० श० ३५ स० ११ 

तत्पश्वात दूवाका श्रैंकुर खेकर नीन बार नौचे लिखे 
मन्त्रसे सर्वांगकों म'जन करे। 


दृवीकुरणेमाजनम्‌- ३* कारडात्‌ का 
गुडातप्रोहन्तीपरुष८ परुषस्परि। एवानोदूवें 


प्रंतसल॒हसेणशुत्रेनच॥ य० अ०१३मं० २० 
तत्पश्वात जलके भीदंर डूद लगादर अधम्ण मन्चसे 
अधमभधेण करे । 
आअधमषशमन्त्र:-- ऋतन्‍्चसत्य ज्वामि 
द्वा० ७ फिर- उँ० द्रुपदादिवसुसुचान* 
देखो बैदिक सन्ध्याविधि ( प४ १- ) 
& अपाम.गैंस्तथा दूर्वाभिमाणनम आवशयादि 
नैमिततिक स्नाने कुर्यान्न तु नित्य रनाने ॥ 


स्नानविधि २३० 





तीनवार पढ़े अथवा प्राणायाग मन्त्र तन चार पढे अथव। 
केवल ओंकार मन्त्र वौन वार पंढे उक्त प्रकार माजन: 
अबमपैण इत्यांदिको समाप्त कर स्नान पुर्ण-कर शेषशायी 
* विश्यु भगवानका मानसिक ध्यान करे | 

श्रव-स्नानके साथ जो तर्णेण विधि अर्थात्‌ स्‍्नानांगवर्णण, 
है उसे नीचे लिखे मन्त्रोंसि करे । 

रनानांगतपैणमु- 3 ब्रह्मादयोदेत्राश्त 
प्यन्ताम | 

३ भूर्देवास्तृ ० ड* भ्रुवर्देबारतृ ० 
: ७० खर्द्ेवारतू 3० भूभुवः स्व॒र्देवारतू ० 

उ० सनकादिद्वेपापनादय ऋषयस्तृप्यन्ताम 
3० सुऋषयरतु ०» 3० भ्रुवकबययात्‌ ० , 
' ऊं स्वऋषयरतू» 3* भूत; स्वऋषयरतू० - 
. ३४ कृष्यवाडबानलादय: पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | 
3० भू; पितरेस्तृ० 3* भुव: पिततरेस्त » 

उ# स्व; पितरस्तु० 3० भूभुवरः स्व; पितरस्तु ० 


# देखो वैदिक सस्ब्याविधि । 


२४: स्नानविधि 


ततलश्रात आचमन कर सब्य होकर नीचे 
लिखे मन्त्रोंसे यक्तम तमेण करे | 
'यत्मतपणम-- अन्मयादूषित तोय शारीर 
मल सैभवात्‌ । तस्व परापप्य शुरुब्यर्थ यक्त्मे 
' ते तिलोदकम ॥ इस मंत्रसे तिल मिलेहुंये 
जलको तीथ तटमें फेंकदेन्रे । है 
'ततशथ्रात्‌ अपने दक्षिण भागमें 'शिखाका 
अग्रभाग निष्पीडन कर उस जलसे झतादि 
स्थित पितरोंका तपण नीचे लिखे मन्त्रसे करे 
लतादिकिषु शिखोदक ल्याग:- ः 
' & लतागुल्मेषु वृत्तेषु पितरो ये व्यवस्थिताः । 
ते सर्वे तृत्तिमायान्तु सयोत्स्ट: शिखोदकै: ॥? 
एवम प्रकार तप्रण करे पीछे घोत चस्र 
धारण कर भरम लगा शहको गमन करे । 
इति नित्य स्तानविधि प्रयोत 
पुस्तक मिलनेका पत --- 


मैनेजर निकुटी महल 
मुज़फ्क(र ( विह्यर ) 


